A 5 8 S १ 
फठावलश़ारछा अठाबाल जञ. 


Fo a z 3 


सुक्तक 
घर 


| सचमुच तुझे नहीं देखा । 
कर भी कभी नहीं देखा । 
बने तुझको यहाँ आया था - 
को देखा , तुझे नहों देखा | 


गर 

र होता है कहीं, इम्तहाँ होता है । 
` होता है , मगर जाने कहाँ होता है 2 
[ मग्कता हे ख्याळातों में उले उल्झे- 
[ती शाम, सबेरे का JA होता है । 


नन्द्गी 


क छलना है, जिसे प्यार किया जाता है | 
ऊ प्याळा है जो सौ बार पिया जाता है । 
प्र घटती है हर एक साँस नई लेने से - 
र भी इन्सान है कि साँस लिए जाता है । 


(“बस ! तुम ही तुम” 
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तुमने नजर फेरकर जैसे - 
जीवन का सब कुछ कह डाला। 
मैने इतने गीत लिखे, पर - 
जो कहना था , कह नहीं पाया। 


जीवन के अनुत्तरित प्रश्‍न को - 
सप्रेम भेंट 
— भगचतशरण अग्रवाल 
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तुम न रोना 
माना ही नहीं 
काश ! ऐसे में 
प्रिय लगता है 
साध केवल 

झरता रहा पारिजात 
द्वारे पर फूला अमलतास 
आँसुओं का मोल 
ठुम नहीं तो मुक्ति 
पलकों में aig 
कुछ प्रश्‍न यदि 
जवान रात है 
थदि तुम्हें पहचान 
धरती से अंबर 
युग से बीत रहे 
बुरा न मानो 

चिर विरह की 
मत कुरेदो 

तुमको फूलों से 
भाग्य रूठे रहे 
यदि कहो तो 
लाख कोशिश की 


आज एक अज्ञात 
आज धुरि के 

मैने जीवन में 
किसी के गीत की 
आंशादीप 

ये विरह के 


गीत क्रम-खची 
१ तुम जब मेरे साथ 
5 पावस में 
7 | अरे | ओ चिर परिचित 
9 | आज मिला संदेश 
| फेर लो तुम 
48 | किया था अनजाने में ` 
4) aT एक पात 
5 अब यह्‌ समंझा हूँ 
SI किसी की पग पायल 
70 कितनी दुर 
SI यह बिदा की साँझ तेरी 
20 | नशीली गंध 
2 | अतीत के प्रति 
22 | कौन सा विश्‍वास 
24 कोन सा इतिहास 
25 | एक से चेहरे 
27 | बसंत... में ही तो हूं 
29 | मौन हो तुम 
_ 30 | छलनामय रूपक 
3i तलाश 
32 बादल 
33 | अनुभव की 
34 | आज जब तुमने 
35 | तव तुम इन 
36 | गुनगुनाकर 
37 | सोगंध 
38 | देखती उनको 
39 | अश्रुधारा 
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© तुम न रोना... 


तुम न रोना । 
गीत पढ़कर , 


Be pte 
प्र्यक्ष 
गीत सुनकर , भि 
a -. KA 
तुम न रोना | G ONN 
A (a sn a AN 
S NG SOs NE 
WN Se SE i 
क्या रखा हे? N e fei) 
` 0 wn Se a: s 
वेदना में , २ कालय ८ 


चार दिन को - 
जिन्दगी है , 
काट ळो - 
इसको हँसी में । 
तुम ! अरे तुम ! 
बस ! सुखी होना । 


तुम न रोना | 
कंटकिंत दै 

-मागे मेरा, 
साथ में. 

- केवळ अंधेरा, 
दूर थीं तुम 

-na हो अब, 
पास है 

- अब तो सवेरा, 
अब न रोना | 


तुम न रोना । 
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z चाहती हो 
s मागे मेरा, 
इस अँधेरी 

- रात में तुम, 
दीप्त करना , 
चाहती हो 

- साथ देना, 
तब न रोना। 
तुम न रोना। 


era” 


ये galas 
- पलक पंखुर 
-जो दृगों के 
- व्यथ ही तुम 
-आँसुओं से 
अब न धोना । 
तुम न रोना । 


Ole I 


“ere 


AAA —————— 


कतार 
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ही तुम 
बंधनों में 
-साथ मेरा, 
- दे सकोगी ? 
सोच देखो ? 
सोच लो za 
- यह विश्व निमेम , 
सोच लो धी 
- तुमको नहीं आता 
- चफा के बीज बोना | 
तुम न रोना। 


बस ! तुम 


एक दिन > 
- तुमको पड़ेगा , 


बंधनों को 
- प्यार करना , 


मेरी दुनिया 
- मेरे नभ को; 


इस क्षितिज को 
-पार करना , 

और का होना | 

अरे ! पर ! 

तुम न रोना । 


आओ? जगेगी 
- रात मेरी 


- साथ मेरे 9 
स्वप्न में भी 


- सोचना ना, 
नही रोना। 
तुम न रोना। - 
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ये सितारे 
— झिलमिलाकर , 


- खिलखिलाकर , 
सुधि fear 
-यदि कभी भी , 
ms तुम्हें मेरी ? 
भूल जाना , 
चेष्टा करना.... 
अरे ! पर ! 
तुम न रोना । 


बंद कर लेना ; 
„ णकिवाडें हार के भी; "E 
पहुँच न. पाए 
-Ra को चीर स्वर भी, 
कुहुकिनी का... 
स्वर किसी के 
-गीत का भी, 
युक्त हो 
- सुख नींद सोना । 
तुम ! अरे पर ! 
तुम न रोना। 


o ०० 


मुक्तक 
कितनी बार मिटा हे' मानव, तेरा नाम बचाने को । 
मिट्टी से कह, प्याला बन रह, तेरा जाम बचाने को । 
मानव ने पापी बनकर भी तेरी प्राण प्रतिष्ठा की । 
पर तूने क्या किया बता तो ! उसको सुखी बनाने को । 
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& माना ही नहीं... 


कोई कहता था कि. तुम आज चली जाओगी - 
ळोटकर न आओगी , 
हमने माना ही नहीं 


आज की रात सितारों पै उदासी क्यों हे? 
चाँद है फीका फीका , चांदनी बासी क्यों दे? 
आज तो डाळ पै alae भी नहीं गाती हे , 
आज तो याद भी मायूस हुई जाती है, 
आज की रात कयामत की तरह चुप Fat है? 
कोई कहता था कि तुम आज चली जाओगी - 
छोटकर न आओगी , 

हमने माना ही नहीं.... 


तुमने रोका था मुझे दूर चळे जाने से , 

क्या इसी दिन के लिए ! 

तुम तो दो चार पग भी साथ नहीं दे पाईं , 
पळी मुश्किल में मगर, मुश्किलों से घबराई | 
तुम तो कहती थीं कभी, अपना बना ढूँगी तुम्हें ! 
कोई कहता था कि तुम आज चली जाओगी - 
ळोटकर न आओगी , 

हमने माना ही नहीं... 
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आज की रात बड़ी ae, अकेछापन है । 
मौत की आहट है, दढे भरी धड़कन है । 
घुटता घुटता है. समां , प्यार बड़ा जालिम है । 
कसमसाते हुए बंधन में कसा जीवन है. । 
आज की रात परेशाँ हे, बड़ी उलझन है। 
. कोई कहता था कि तुम आज चली जाओगी - 
sleet न आओगी , 
'हमने माना ही नहीं.... 


आल तो बेळे की कलियाँ भी नहीं चटखी हैं , 
आज तो रात की रानी भी नहीं महकी हे' । 
दूर तक नींद नहीं , सपने कहाँ से होंगे ! 
आज की रात, हर एक वात बहकी बहकी है । ˆ 
मुझको जाना ही पड़ेगा किसी अनजान जगह , 
कोई कहता था कि तुम आज चली जाओगी - 
लोटकर न आओगी , 

हमने माना ही नहीं... 


दूर पश्चिम से बढ़ी आ रही हे काळी घटा, 
कहीं ये चाँद सितारे न उसके हो जायें। 
बुझ न जायें कहीं ये जुगनुओं के जलते दिए , 
रास्ता चलते मुसाफिर कहीं न खो जायें | 
आज की रात अकेली न कहीं चळ देना ! 
कोई कहता था किं तुम आज चली जाओगी - 
छोटकर न आओगी , 


हमने माना ही नहीं... 
००० 
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तुम 
© काश ! ऐसे म.... 


D 
बस ! तुम 


तुम अगर एसे में आवाज मुझे दे लो कहीं $ 
रात खामोश हैं उजड़े हुए गुलशन की तरह, 
बीते बचपन की तरह , रूठी हुई दुल्हिन कीं तरह 
प्यार सहसा हुआ , GH हुए दामन की WE, 
लौटकर आने नहीं दिन दह, उसी दिन की तरह - 

तुमने मुझसे था कहा , आज चलो चल ८ कहीं , 

दूर पश्चिम में कहीं, दूर पूरब में कहीं - 

तुम अगर ऐसे में आवाज मुझे दे लो कहीं... 

za हुए तारे न गिरें राहो में, 

तो उम्मीद बेचे q की बाहों में । 
तुमको क्या याद्‌ नहीं ? तुम जो कहा करती थीं , 
गिर के उठ जाना बड़ी वात हे निगाहों में । 

तुम न परिस्थितियों की दे वेठना gate कहीं ! 

बढ़नेवाले यह कदम लोट अभी भी सकते - 

तुम अगर ऐसे में आवाज मुझे दे लो कहीं .. 


a 2.46 


साथ देने को कहे, ओर कोई साथ न दे! 
मुझको इस रात की wee से डर क्‍यों न लगे! 
याद तो होगा तुम्हें , में जो कहा करता था - 
भाग्य के साथ बदल जाते हैं सव , अपने सगे। 

मन में शंका थी उठी , तुम न बदल जाओ कहीं ? 

तुमने मन से था कहा , में नहीं बदल सकती | 

काश ! ऐसे में तुम , दुहरादो बदी शब्द कहीं - 

तुम अगर ऐसे में आवाज मुझे दे लो कहीं... 
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तुम ही तुम 
अपने बचपन की, सहेली की , यादगारों की , 
तुमने इस aie पे सर टेक कहानी थी कही | 
भूल जाने को भुला देना सभी कुछ., लेकिन - 
साथ हमने था'पढ़ा , ' इइक ? - मुसीबत ही.सही | 
अपनी खाई हुई कसमें भी तुम्हें याद नहीं ? 
याद फिर से में दिला सकता हूँ सब कुछ लेकिन - 
तुम अगर ऐसे में आवाज मुझे दे लो कहीं... 


जिनकी कलियों से सजाती थीं कभी तुम जूड़ा , 
आज जूही की वही क्यारी पड़ी है सूनी | 
जिनकी gag में मिळे पहढी बार सावन में , 
आज फूलों में उन्हीं, रूप हे न रंगीनी । 
चुपके चुपके यह यादगार न मिट wa कहीं ? 
अपनी किस्मत के सितारों की बलेया ले हूँ- 
ठुम अगर ऐसे में आवाज मुझे दे छा कहीं... 


गुदगुदाने को याद काली घटायें suit, 
काश ! ऐसे. में कोई गीत गुनगुनादो तुम । 
एक मुद्दत से तरसता हूँ मुस्कराने को, 
मेरी हालत पै ही एक बार मुस्करा दो तुम । 
प्यार अपना भी वने सिफे कहानी न कहीं ? 
लड़खड़ाते हुए कदमों में जान आ जाये - 
तुम अगर ऐसे में आवाज मुझे दे लो कहीं 


०00०० 
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© प्रिय लगता है.... 


प्रिय छगता È, नील Rea सा- 
यह gana, एकाकीपन । 
तारों के झीने प्रकाश सा - 
स्मृतियां का हे जाळ सुनहरा | 
जीवन के प्रत्येक मोड़ पर 


चिर-परिचित पीड़ा का पहरा | 
सध्या की धूमिळ आभा सा- 
चित्र किसी का युगों पुराना । 
अकित ह्ृद्य-पटळ पर मेरे 
अब भी जा सकता पहचाना | 
पर अभाव के अनुभव मेरे 
जव वन जाते मेरी उलझन | 
प्रिय छगने लगता हे. मुझको 
यह सूनापन , एकाकीपन | 
जीवन भर के पुण्य उदित हो 
परिचय का आधार बने जब। 
mt की छाया से साथी 
गीतों का श्रंगार बने जब। 


मोन अमावस्या के गहरे 
अधकार में लक्ष्य खो गया। 
असफलताओं से घवराकर _ 
मानों मेरा भाग्य सो गया । 


डरता हूँ परिचित ध्वनि सुनकर 
जग न पड़े मेरा संवेदन । 
प्रिय oma है इसीलिए अब 
यह gana, एकाकीपन | 
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पता नहीं क्यों गाते गाते 
गीत किसी. के हो जाते हैं । 
बहुत बार तो अधरों तक ही 
आते आते खो जाते हैं । 


चम्पे की पाँखों सी पलकों 
को छूते ही अलप भाव से - 
आँसू बनकर बह जाते दहैं 
आँखों ही में सो जाते हैं । 
मेरे गीत नहीं मेरे जब 
केसा प्यार, कहाँ का बंधन ? 
प्रिय छगता है. नील निलय सा 
यह सूनापन , एकाकीपन | 


०606 


TRA 


घटाएँ छाई हैं फिर से जरा सँभळने दो। 
चमन की पत्ती पत्ती को जरा निखरने दो | 
घघक रही हवै जो धरती के गम सीने में - 
सुगंध बन के वह निकले , जरा बरसने दो | 


७6०0० 
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@ साध केवल.... 


साध केवळ आरती का दीप बन जलता रहूँ में । 
कोन जाने. कौन से क्षण देवता का मोन डोले, 
यह अकेलापन निरखकर मूर्ति अपने नयन खोले । 
कोन सा क्रेदून जलन का , पंथ पा छे चिर-मिलन का, 


कोन जाने ऊद्रकर ही , देवता कुछ बात बोळे ।. 


` 


इस निशा की कालिमा ने आज तक मुझको छला है , 
क्यों न सुरभित ज्योति बनकर अव इसे छलता रहूँ में ? 
साध केवळ आरती का दीप वन जळता रहूँ में। 


कोन जाने यह निकलती श्‍वास फिर आए न आए? 
कौन जाने दूसरा क्षण दी, न मुझको देख पाए । 
परिचितों की भीड़ में ही घुट न जायें प्राण मेरे , 
कौन जाने कौन सा आँचल बढ़े , मुझको बुझाए ? 


सुस्कराने से मुझे नफरत नहीं, तुम जानते हो, 
किन्तु कब तक इस हृदय के ददे को seat रहूँ में ? 
साध केवळ आरती का दीप वन जळता रहूँ मै! 


जिन्दगी में दुख अगर होता नहीं , वीरान होती | 
कौन सी अपने पराए की कहो , पहचान होती ? 
पीर मन की व्यथ रोती , वेदना असमे होती „ 
धो न पाते दाग es के प्रात के वेदाग मोती | 


दर्द मेरी जिन्दगी है', प्यास मेरी प्रेयसी हे , 
चाहता हूँ आँसुओं की गोद में पळता रहूँ मैं । 
साध केवळ आरती का दीप बन जळता रू में । 
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~ 


यदि नशीली रात हो, तारों भरी गहराइयाँ हों, 
ळे रही कुछ कल्पना में चाँदनी अँगड़ाइयाँ हो। 
छू तुम्हारी पलक fe चळ रही पुरवाइयाँ हों , 
स्वप्न के मदहोश झाकी से भरी परछाइयाँ हों | 


पंथ की सीमा मिळे या न मिले उस जिन्दगी में , 
तुम अगर दो साथ मेरा , जन्म भर चलता रहूँ HI 
साध केवळ आरती का दीप बन जलता खँ में ! 


00०0० 


@ गीतांश.... 


जुगनुओं की भाँति सुधि के लोक में - FEN 
जगमगा कर सो गए मेरे सपन। 

द्वार पर कलियाँ अनेकों , फूल भी, 

कया करोगे अव संजोकर शूळ को? 

मुक्त at, निबोध हो, वधन-रहित 

मुस्कराकर YS जाना YS को | 


दूर अविनशवर पराजय से भरी, 
एक सम्मोहन किसी की याद बस । 
सान्त्वना दे कौन मुझको ? पर नहीं - 
आज अपने बीच तुम भी तो विवश | 


काश | कोई देख पाता रात को ¬ 
सुस्कराते चाँद के गीले नयन | 


जुगनुओं की भाँति सुधि के लोक में - 
जगमगाकर सो गए मेरे सपन | 


७०० 
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& झरता रहा पारिजात.... 
झरता रहा पारिजात , 
कटती रही यें ही रात , 
कौन नहीं आया द्वार ? 
o रातरानी सोई नहीं । 
«एक झोंका पूरब से आया और 
- गुमसुम सा पागळ निकल गया। 
एक झोंका पश्चिम से आया और 
- खुशबू का वादळ पिघल गया | 
सहिजन के पातों पर , चेंदनियाँ चाँदनी वरसती रही। 
मेंहदी की मस्ती को, पीने को तबियत तरसती रही । 
तारों की लड़ियों को, 
जूही की कलियों को, 
गूथ WA हार गया, पहने ऐसा कोई नहीं ? 
रातरानी सोई नहीं। 
जाने अनजाने ही, धरती के ददं भरे , 
- गीत गुनगुनाता रहा । 
हारों की कथा भरा, जीतों की व्यथा भरा, 
- कोन याद आता रहा ? 
कोई एक Get यहाँ बोळ , वहाँ बोल , 
“जहाँ उड़ गया । 
सारस की पातों सा, सुधियों का मेला, 
-वहाँ जुड़ गया t 
रुक रुक कर शुळावाँस , 
लेता रहा भारी साँस, 
किन्तु मालती की लता , विछली नहीं, 
-रोई sat! 
- रातरानी सोई नहीं । 


७०० 
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@ द्वार पर Fol अमलतास.... 


दवारे पर फूला अमळतास , मन है. उदास , कुछ मत बोलो । 
यह बकुळ तुम्हारी वेणी की ही याद दिलाता है प्रतिपळ | 
यह देख मुझे क्यों पुष्पों को , आंसू सा गिराता है प्रतिपल | 
यह चम्पा भी तुम बिन रानी , पड़ता जाता प्रतिपळ पीला , 
पग पग पर सूखी हरी घास , निष्कंप श्वास , कुछ मत बोलो | 


द्वारे पर फूला अमलतासं , मन दे उदास , कुछ मत बोलो | 
तुळसी का विरवा सूख गया, दीपक में पड़ी नहीं बाती | 
पूजा के गीतों को स्वर्णिम संध्या अव कभी नहीं गाती | 
अब नहीं शूँज़ती रातों में झंकार तुम्हारे नूपुर की, 
रह गई सिर्फ एक याद , तुम्हारे साथ विताए जीवन की । 

मैं अपने से अनजान आज, सोचता काश !...कुछ मत बोलो | 

द्वारे पर फूछा अमळतास , मन है उदास, कुछ मत बोलो | 
वे कमळ , कि जिनके कगन तुम , दिन रात बनाया करती थीं । 
वे washa, तुम पास बिठा जिनको कि खिलाया करतीं थीं । 
वे कीर, मंत्र आते जाते में जिन्हें रटाया करती थीं, 
चे मोर , जिन्हें वादळ की तरह इंगित पे नचाया करती थीं। 


सब हैं उदास, सव हैं निराश, कोई न पास, कुछ मत वोळो। 
द्वारे पर फूछा अमळतास , मन है उदास, कुछ मत बोलो | 


७०० 


THR 
एक ककर ने बनाए लहर के आकार कितने ? 
बॅट गए हैं जिन्दगी में रात-दिन कें तार कितने ? 
सत्य की क्या हे कसोटी , प्रश्‍न मेरे कोन qa? 
आहा में उत्तर मिलेगा , घूम आया द्वार कितने ! 
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आँसुओं का मोल क्या दोगे निठुर ga? 
बस जरा सा मुस्करा दोगे, मधुर तुम । 
जानता हूँ रिक्त छाया, 
झिछमिलाती सिंधु में जो । 
किंतु लहरों में समाकर , 
चाहता छूना शशि को। 
लहर की पतवार लेकर , 
नाव में मंझधार लेकर, 
सत्य जीवन का समझ- 
बैठा रंगीली कल्पना को | 
देखकर निइवास At, स्नेह पुलकित पलक MS - 
वेदना में भर रहे मादक जहर तुम । 
आँसुओं का मोळ क्या दोगे Rex तुम ? 
BI संसार से जव, 
चाहता था पार जाना। 
कोन था , किसने कहा था ? 
मत जगत से हार जाना । 
कोन देता प्ररणा जो, 
चाँदनी दीपक दिखाती। 
कोई कारण मधुर होगा , 
आज यदि पीड़ा सुद्दाती | 
आज फिर से कंठ में भर दद, जब गाने चला मैं- 
बाँसुरी से Far हटा लोगे अधर तुम ? 
आँसुआं का मोल क्या दोगे निठुर ga? 
बस जरा सा सुस्करा दोगे , मधुर तुम | 
००० 
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@ तुम नहीं तो.... 


तुम नहीं तो मुक्ति पाकर क्या करूँगा ! 
यह असंभव है , तुम्हारी सुधि न आये , 
कौन जाने साथ में वह क्या क्‍या छाए ? 
बंद कर दो, यह व्यथा के गान कोकिळ , 
रह सकोगी क्या कहीं न RITEN | 
मैं अधूरा प्यार पाकर क्या करूंगा ? 
तुम नहीं तो मुक्ति पाकर क्या करूंगा ? 
जग AS पागल कहे , पर तुम न कहना | 
बद्‌ न कर दें कहीं यह नयन बहना | 
विश्व का तो कम È उपहास करना, 
किंतु मुझको चार दिन बस ओर रहना । 
में अकेला पार जाकर क्या करूंगा? 
तुम नहीं तो मुक्ति पाकर क्या करूंगा ? 
आज नीरव मूक हैं अमराइयाँ भी , 
व्योम में खामोश हैं पुरवाइयाँ भी , 
कोन था अपना , पराया हो रहा जो ? 
Read सी बज रहीं शहनाइयाँ भी | 
इस उदासी से भरे वातावरण में , 
सें अकेले मुस्कराकर क्या करूँगा ? 
तुम न रोना कह , vat गान मेरे , 
अब न रोना „ ga, सिसकते प्राण मेरे । 
इस जगत के पार स्वप्निल देश मेरा , 
वहीं मिळला स्वप्न के मेहमान AL! 
चिर-अभावों से भरी इस जिन्दगी में, 
| मैं तुम्हें अपना बनाकर क्या करूँगा! 
i तुम नहीं तो. मुक्ति पाकर क्‍या करूँगा ? 
kaa ००० 
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पलकों में आँसू भर जब भी , पहुँचा हूँ में द्वार तुम्हारे । 
तुमने व्यथा घोल आँसू में , गीत सँवारे , भाव निखारे । 


विहग असीमित नभ में उड़कर 
विवश उतर आता है भू पर । 
इसी भाँति में तुम्हें खोजता 
भटक रहा था जीवन पथ पर। 


स्नेहृदीप जळता था प्रतिप 
प्राणां में आशाएँ बन्दी । 
मैं ही परवश नहीं जगत में 
मंदिर में प्रतिमाएँ बन्दी । 


कभी अडिग विश्वास मुझे था 
मंदिर में कम्पन भर दूँगा । 
कर SM साकार कल्पना 
प्रतिमा में स्पन्दन भर दूँगा । 


साध्य सभी को मिल पाता यदि 

मूर्तिमान होते सव पत्थर | 

धरि न भरती आशाओं से 

आँखों से याँ टपक टपक कर | 
किन्तु हृद्य के कोमल अंकुर, मसल कोन चेतावनी देता ? 
इतना मत विश्वास करो ga, सुधियों के मासूम कगारे। 
आँखों में आंसू भर जब भी आ पहुँचा में द्वार तुम्हारे | 


S तुमने व्यथा घोळ आँसू में, गीत सँवारे, भाव निखारे ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
8 ( बस ! तुम ही तुम 
अभिशापों से' घिरा सोचता 
तुम आईं ही कयां जीवन में ? 
विना तुम्हारे पीड़ा मेरी 
व्याप्त न होती क्या कन कन में । 
नहीं जानता खोकर तुमको 
किस जीवन में फिर पाऊँगा ? 
तुम्हें निरखने पावस घन वन 
आँगन में घिर घिर छाऊँगा | 
नहीं किसी का दोष अगर हे' 
आज अचानक ही व्याकुल मन | 
अनचाहे ही, अनजाने ही 


A 


घिर आए आँखों में सावन ? 


किन्तु कहो तो कभी तुम्हारे 

आ पाता हूँ सपनों में भी? 

सुधि आती हे कभी तुम्हें भी 

गिन ळेती हो अपनों में भी? 
कभी अचानक चौंक नींद से, आँचल मोती से भरती हो? 
उत्तर सुनने को आशा में, प्रश्‍न खड़े हैं कव से द्वारे ? 
आँखों में आँसू भर जब भी आ पहुँचा में द्वार तुम्हारे । 
तुमने व्यथा घोळ आँसू में, गीत सँवारे , भाव निखारे । 


2०० 


; मुक्तक 

सर झुकाने को जगह gear हूँ। 
= इव जाने को सतह gear हूँ। 
; सारी दुनिया के छोग जाग सके , 

एक एसी में सुबह ढूँढ़ता हूँ | 
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® कुछ प्रश्न यदि.... 

कुछ प्रश्‍न यदि तुम कर sal 

अतर की दुविधा मिट जाती, 

मिट जाता कोमळतम संशय | 
प्रतिपल पतझर की ही स्मृतियाँ , 
प्रतिक्षण अतीत की विस्मृतियाँ , 
सुख-दुख, आँसू-स्मित, जन्म-मरण 
पग पग पर ghs आवृत्तियाँ | 

वोझिछ पलकों में किंचित ही - 

आ पाती ABa मद्माती | 

सपने आँसू करते विनिमय , 

प्रेयसि-प्रियतम का सुदु अभिनय | 
परिचय तुमसे निस्सीम कहूँ?! 
पीड़ा असीम मेरे दुख की। 
तुम विन भी आँसू भरते थे, 
पर सुषमा थी उनकी फीकी। 

अज्ञात वेदना प्राणों की, 

थी ओर किसी की ही थाती। 

प्रतिविवित पीड़ा का परिचय, 

निष्ठुर अतीत का था सचय। 
पर तुमने आकर जीवन में, 
साथा स्वर, बाँधा बंधन में। 
कंपित गीतों को होता हे. 


ht 


संशय असीम अपनेपन में । 
क्या सुना नहीं तुमने ara ! 
ऊपा प्रातः इनको गाती । 
आँचल में भर नव अरुणोदय 
पग पग पर चिर सहचर विस्मय | 
कुछ प्रश्‍न यदि तुम कर लेतीं, 
अतर की दुविधा मिंट जाती, 


faz जाता कोमछतम सशय l- 
0७७ 
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जवान रात हे .... 

जवान रात है. धीरे से मुस्कराओ जरा । 

किसी के Re की सुनो , अपनी भी सुनाओ जरा ॥ 

तुम्हारे पास हुँ, इसका यकीन केसे हो? 

नजर मिळाओ जरा , गीत शुनगुनाओ जरा | 
किसी का ख्वाब कहीं ख्वाव ही न रह जाए । 
कि eat qed कहीं रात ही न सो जाए । 
हजार रास्ते बदले तो यहाँ तक पहुँचा , 
मुझे सँभालळो मेरी राह फिर न खो जाए | 

कली कली पे थिरकती हे किरन चदा की । 

Wet को चूम महकती है किरन चंदा की । 

खिली हुई है चाँदनी या मेरी किस्मत है? 

बहार बन के बहकती हे किरन चंदा की । 
तमाम उम्र भटकता फिरा हूँ दर दर पर | 
खिला fiat हे' तमी तो यह स्वप्न सा मंजर | 
तुम्हारी ag तुमको हसीन बनाती है, 
मगर न छोट सकेंगे कभी यह पळ जाकर | 

कुँआर ओंठ सँभाळो , न छलक जाएँ कहीं ? 

चमन का ओर से Hat न ललक आएँ कहीं ? 

तुम्हारी JA में उले हैं gyan कितने ? 


, इन्हें सँभालो, जमीं पै न ces आए कहीं ? 


निकल न जाए कहीं जान खुशी के मारे, 
जमीं पै गिर न जाएँ आसमाँ के ये तारे । 
खुदा करे कभी इस रात की सहर न हो; 
कहाँ इम तुम मिलेंगे फिर , कहाँ ये नञ्जारे ? 
जवान रात हे , धीरे से मुस्कराओ जरा | 
किसी के दिछ की सुनों , अपनी भी सुनाओ जरा | 
तुम्हारे पास हुँ, इसका यकीन केसे at? 


नजर मिलाओ जरा ; गीत शुनगुनाओ जरा | 
000 
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© यदि तुम्हें... 
यदि तुम्हें पहचान पाता ! 
नित्य नवनिर्मित मधुर नूतन चिरन्तन गान गाता । 
वेदना पा सुस्कराता । 
यदि तुम्हें पहचान पाता | 
waa के चित्र जीवित, 
आँसुओं के कोप संचित, 
गीत में होते न अंकित, 
राग में होते न मुखरित | 
गति aie देता स्वरों की, 
वेदनामय निझेरों की, 
चिर पिपासित जळधरों की, 
ग्रेंणामय Ag की। 
विकल पीड़ा की कहानी , रात दिन क्यों गुनगुनाता ? 
चेतना खो खिलखिलाता | 
यदि तुम्हें पहचान पाता | 
यह अकेळापन अकल्पित , 
विरह का जीवन अपरिचित , 
इवास में कपन अपरिमित , 
कर तुम्हें देता समर्पित | 
बाँध लेता वंधनों में, 
प्रणय पुलकित स्पंदनां में, 
सुमन सौरभ सने अपने - 
अश्रुमय आइवासनों में । 
कल्पनाओं को सुनहरे पंख देकर गुद्शुदाता | 
मृत्यु क्या हैं? भूल जाता | 
यदि तुम्हे पहचान पाता | 
000 । 
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22 
@ धरती से अंबर तक... 


धरती से अंबर तक मैंने, अनगिन दीप जळाए रात भर । 
अंधकार से भरे हृदय को 
बोझिल करतीं निष्फल इवास | 
तुम तक पहुँच सकीं तो होंगी 
ge चाँदनी में Pane । 


होना मत भयभीत प्रिय तुम 
पीड़ा से परिचय युग युग का। 
प्राण पंथ में भटक न जाना 
आज वेदना में मादकता | 


महक रहे जो टीस सुरभि से , वे ही दीप जळाए रात भर । 
धरती से अंबर तक मैंने , अनगिन दीप जलाए रात भर | 


काश ! उदासी ओर निराशा 
संबळ बन सकते जीवन के? 
पाषाणो से भरे जगत में 
स्वर सुनता अपनी धड़कन के । 


सुख पा घबराने छगता मन 
प्रतिपळ होती उलझन, संशय | 
कया दुख पीछे छुट जाएगा १ 
जिससे जीवन भर का परिचय l 


इस दुनिया में कोई नहीं क्या , बेठ मुझे समझाए रात भर ? 
धरती से अंबर तक मैंने , अनगिन दीप जलाए रात भर | 
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क्षणभंगुर जीवन में कितनी 
परवशता दवै, अस्थिर यौवन | 
जीवन पट पर अंकित होंगे 
कौन जानता कितने निरि - दिन? 


छाया-पथ से दीपक मेरे 
माणिक से अनमोल रात में। 
किन्तु तुहिन कण से विस्मित हो 


qe जायेंगे सजल प्रात में । 


स्वप्न देख जिनका तुम जागे, वे ही चित्र बनाए रात भर । 
धरती से अंबर तक मैंने, अनगिन दीप जलाए रात भर । 


6 Q G 


७ गीतांश .... 


अब वहाँ कोई नहीं , कोई नहीं आएगा । 
संग छाया हूँ, उदासी तुम्हारी गलियों की | 
दुई में डूबी हुई भीनी महक कलियों की | 
निराश चाँद- सितारे भी साथ आण हें, 
यह ओर बात, बद्लियां में मुँह छिपाए हैं। 


कि मेरे साथ यहाँ मोर wht कोयळ , 
अब वहाँ कोई नहीं, कोई नहीं गाएगा । 
अब वहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा | 


6 ०० 
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& युग से बीत .... 


युग से वीत रहे जीवन पल , 

बिना मिळे संदेश तुम्हारा । 
मधु अतीत के गायन अब तो , 
अस्फुट wat से लगते हैं। 
अभिनय सा लगता है जीवन , 
प्राण अपरिचित से लगते हैं । 

स्वर-लह्री अकुछा जाती ह्वे, 

वीणा तार शिथिल हो जाते । 

तुम विन प्रेयसि आँसू बनकर , 

राग हृदय के ge दुल जाते | 
रजत रश्मियों की परियाँ आ, 
चुपके से अनुराग जगातीं। 
तेरी avs चितवन की वे, 
मुझको प्रतिपल याद दिलातीं । 

पावस ऋतु छाई यौवन पर , 

पलकों में बादळ Hera! 

मुरझाई मुस्कान अधर की , 

आँसू बिखर बिखर हैं जाते । 
उलझन , प्रश्‍न हृदय में अनगिन , 
लक्ष्यदीन सा जीवन निष्फल | 
विकळ वेदना , शून्य मनोरथ , 
पतझर सा प्राणों का सम्बळ। 

शुष्क अधर आधार माँगते , 

मन का प्रतिपळ प्रश्‍न यही है - 

क्या मुझसे भी प्रिय हे तुमको , 

प्रिय सपनों का देश तुम्हारा । 

युगा से वीत रहे जीवन पळ , 

बिना मिळे संदेश तुम्हारा | 


००० 
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& gu न मानों .... 


बुरा न मानों जाते जाते- 

यदि मैं तुमको Raa कह टू. | 
जीवन को गति, गीतों को ळय 
दग्ध इवास को राग सुधामय। 
प्राणों को स्पंदन का अभिनय 
सच कुछ Mert HWANT | 

सब दे तुमने aÑ बधन 

उलझन पर डाळे अवगुंठन | 

झूम उठा फिर भी पागलपन 

विहँस उठा मेरा सूनापन | 


पीड़ा की वह अमिट रेख तब 
आँसू पी मुस्कान बन गई। 
मूक हृदय की मम - वेदना 
सुख दुख से अनजान बन गई। 

कंपित थे मधुमास तुम्हारे 

मळ्यानिळ से सुरमित स्वर से । 

फिर खोई मुस्कान अधर की 

निज निइवासों के पतझर से। 
बेसुध पीड़ा से सम्मोहित 
विश्वासां के दीप बुझे क्यों? 
नवल, धवल, अरूणिम, वासंती 
आशाओं के स्वप्न थके क्या? 

Fat अतीत की छाया तक भी 

साथ नहीं देती जीवन का? 

हास्य थिरकते ओंठो पर Fat 

गीत रुदन का , संवेदन का? 
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सजग सत्य मेरे जीवन के ! 
उरो ! आज तुम्हें अम कह हूँ । 
बुरा न मानों जाते जाते- 
यदि मैं तुमको निमेम कद्द टू । 


७ गीतांश ... 


इन अंगुलियों से बना लो चित्र स्वप्निल , 
किन्तु मत Set व्यथा के तार उर के | 


तूलिकाओं से न अंकित हो सकेंगे 
सो गए जो स्वप्न अब जगना असंभव | 


मत सहारा दे इन्हें बोझेल बनाओ 
बढ़ चुके जो पग अरे ! रुकना असंभव । 


तुम क्षणिक उन्माद में मेरी न बनना , 
सोच तो छो Far कहेंगे व्यक्ति घर के ! 


इन अंगुलियों से बना छो चित्र स्वप्निल 
किन्तु मत छेड़ो व्यथा के तार उर के। 


७७०० 
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@ चिर विरह की... 


चिर विरह की वीण का एक तार हूँ में । 
मृत्यु जिसका अंत , वह अभिसार हूँ HI 


चन्द्र - किरणों से सजी हो 
रूपसी हो मानता हूँ। 
आज सारे विश्व की तुम 
प्रयसी हो जानता हूँ। 


मस्त wi से तुम्हारे 
छल्छछाती आज हाला। 
बाँटतीं तुम विशव भर को 
किन्तु मेरा रिक्त प्याला 


कौन सा अपराध मेरा 
जो कि इतनी दूर हो तुम। 
छल रहीं जो आज मुझको 
हाय ! कितनी क्रूर हो तुम । 


आज जीवन के लिए एक भार हूँ में । 
ag जिसका अंत , वह अभिसार हूँ में। 


पास होकर भी तुम्हारे - 
पास आ सकता नहीं मैं 
विश्‍व की इस रागिनी में 
स्वर fer सकता नहीं में। 


कूल हूँ, लेकिन नहीं है 
पान का अधिकार झुझको । 
aia जीवन का लगाकर भी 
मिली बस हार मुझको | 
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प्यास अधरों की बुझाने 
आज कर विषपान ga | 
पर तुम्हारी नयन मदिरा - 
का नहीं में दान gal 
एक आहों से भरा उद्गार हूँ Fi 
मृत्यु जिसका अन्त वह अभिसार हूँ में । 
लक्ष्य जीवन का सुलाकर 
आज पथ में लीन हूँ में। 
हाय कितना हूँ अभागा 
ओर कितना दीन हूँ में। 
विश्व की चोटें निरन्तर 
a से खाता रहा ğı 
एक wm के पीछे 
सदा मद्माता रहा हूँ। 
कोन है, किसको gars 
विकल यह मेरी कहानी ? 
कर उठी है आज क्रन्दन 
उब जीवन से जवानी | 
स्वयं अपना बन गया गुनहगार हूँ में । 
सृत्यु जिसका अत ag अभिसार हूँ में । 
000 


मुक्तक 
तुम क्या बदळे , बदळ गया मोसम , 
आँख रहतीं हैं हर घड़ी पुरनम । 
छिप गए जिन्दगी के सारे ग़म , 
तूने वे ग़म दिए, हमें बे-राम । 


0O O O 
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@ मत Fel... 


मत etal इस हृदय को, वेदना से जल रहा है । 
पूण हो पाई न आशा 
जळ रही हैं साधनायें। 
द्वार से ही छोट आई 


बन निराशा याचनायें । 


आह ! मेरा यह हृदय ही , आज मुझको छळ रहा है। | 
मत कुरेदो इस हृदय को वेदना से जल रहा है । | 


मत समझ इसको कहानी 

या किसी की कर्पनायें। 

लिख रहा हूँ भोग कर ही 

इस सफर की यातनायें | 
अनुभव नहीं , उत्साह ही तो आज तक सम्बल रहा है। 
मत axel इस हृदय को वेदना से जळ रहा है। 

चल रहा था तब भी मुझ पर 

हँस रहा था विश्‍व सारा। 

और असफलताओं ने - 

जीवन बनाया क्रूर कारा | 
फिर भी पथ पर बढ़ते जाना , मेरा निश्चय अटळ रहा हे । 
मत gil इस हृदय को, वेदना से जळ रहा है । 

सव उसी को pÈ 

जिसने सफलता को वरा है। 

देखता न कोई साधन-शुद्धि 

जो मुझको अखरा gl 


ज्ञान ही वन शत्रु मेरा, रात दिन छलता रहा है । 
मत कुरेशों इस हृदय को, वेदना से जल रहा है । 
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& तुमको फूलों से 
तुमको. फूलों से बहुत प्यार , मुझे तुमसे है.» 
मुझको सोई हुई कलियों के निकट रहने दो । 

मुझको महसूस न हो पाए कमी इसके लिए , 
आज भी रात सितारों को साथ छाई है । 
घुट न जाएँ कहीं यह प्राण मुक्त नभ के तले 
आज हर ओर महकती मेरे अमराइ है । 

इसके पहले कि नया गीत ददं गा पाए, 
सझको वीरान अँघेरों में भटक लेने दो | 
तुमको फूलों से बहुत प्यार मुझे तुमसे È, 
मुझको सोई हुई कलियों फे निकट रहने दो। 
फिर से मायूसियों ने घेर लिया हे मुझको , 
डाल से टूटे हुए पात dt wee ह्वै । 
फड्फड़ाते हुए पंखी सी निकळतीं wre, 
जो न दुश्मन पै बने, जान पै वन आई SI 
चाँद निकलेगा तो हालत न जाने क्या होगी ? 
सुझको महुए के तले आज बहक लेने दो | 
तुमको फूलों से बहुत प्यार , मुझे तुमसे है, 
मुझको सोई हुई कलियों के निकट रहने दो । 

म के बोर उदासी पे मेरी हँसते हैं, 
चीर सुनसान कोई पंखी चहक जाता है' | 
जानेवाले को रोकने की कोई वात नहीं, 
टूटी हसरत सा बस एक फूल चटक जाता है। 

इसके पहले मेरी परछाई किनारा कर ले, 

आज हर Sadi को मुझमें सिमट लेने दो । 

तुमको फूलों से बहुत प्यार, मुझे तुमसे है , 

मुझको सोई हुई कछियों के निकट रहने दो | 
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@ भाग्य R रहे.... 
भाग्य ख्ठे रहे, में मनाता रहा । 
आरती से सजग , 
बंदना से मधुर। 
अचना से सजळ, 
गीत के मेरे स्वर | 
न्रह्म-वेळा जगा भैरवी रागिनी, 
तार टूटे हृदय के मिलाता रहा । 
सुप्त fer अपनी जगाता रहा । 
भाग्य रूठे रहे, में मनाता रहा । 
धप सी आश जव - 
वर्तिका बन जली। 
Ja का आवरण 
वेदा ही पळी। 
रात ने सिसकियाँ - 
भर सुनी सोहनो। 
नववधू सी खिली 
नतेकी चाँदनी । 
गीत के मिस कथा , सूक मन की व्यथा , 
प्रेरणा पा तुम्हारी , सुनाता रहा | 
प्राण-दीपक अमर-राग गाता रहा । 
भाग्य रूठे रहे, में मनाता रहा | 
७०९०७ 


मुक्तक 

जिन्दगी रास्ते पै चळ न सकी । 

लाख चाहा मगर सँभळ न सकी | 

दिल के हाथों ही बिक गई दुनिया , 

फाँस ऐसी लगी , निकल न सकी | 
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@ यदि कहो तो .... 


यदि कहो तो कुछ क्षणों को, में तुम्हें अपना बना रू 
आर जीवन फे अधूरे स्वप्न को साकार पा ZI 


इस wid जिन्दगी के लक्ष्य का आकाश ददो तुन , 
कल्पनाओं से सजे इस पंथ का विशवास हो तुम! 
बुझ न पाई ऑसुआं से वह चिरन्तन प्यास हो तुम , 
भूल से इस ओर आए मद भरे मधुमास हो तुम | 


भें fe के गीत ही तो आज तक गाता रहा हूँ. 
यदि कहो तो कुछ क्षणों को अब मिलन के स्वर मिला ठू । 
यदि कहो तो , इन क्षणों के मोन में संगीत भर हूँ , 
देवता को साक्षी कर, प्रणय-बधन अमर कर हॅ | 
गथ हूँ आकाश-गंगा आज वेणी में तुम्हारी , 
नाचते - गाते सितारों से तुम्हारी माँग भर F! 
इस रुपहली चाँदनी के चाँद की बिंदी सजा हूँ।. 
gist को नयन निशि के मद भरे सपने चुरा gl 


तितलियों के पंख सी रंगीन कोमळ भावनाएँ, 
ओस की बूँदों सरीखी नित्य नूतन कामना | 
यदि कहो तो प्यार! तुमको आज में कर दूँ समर्पित , 
कुसुम पंखुरी सी gaas जन्म भर की साधनाएँ | 


w 


प्राण! तुमको बाँध हूँ में, आज बेसुध बन्धनं में, 
छोरियाँ गाकर सुळा छुँ, भेरवी गाकर जगा हूँ। 
ag कहो तो कुछ क्षणों को में तुम्हें अपना बना हूँ, 
. और जीवन के अधुरे स्वप्न को साकार पा X 
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@ लाख कोशिश की .... 

लाख कोशिश की भगर, तेरा प्यार पा न सका | 
तेरे दीदार में खुद को yeu बेठा हैँ । 
अब हो तदवीर क्या ? सब आजमाए बेठा हूँ । 
फिर भी दर पे तेरे धूनी रमाए बेठा हुँ । 
तेरी ही आस में झोली Gere येठा Ft 

मैंने चाहा बहुत , तुझको मगर भुछा न सका | 

लाख कोशिश की मगर, तेरा प्यार पा न सका । 
सोचता रहता हूँ , तुझको अगर न पा सकूँगा ? 
अपने गाए हुए गीतों को भी न गा सकूँगा । 
तेरे कूँचे से Maw, छोटकर न आ war 
अपनी तकदीर को शायद मैं न मना सकूँगा । 

फिर न कहना कि मुझे कोई भी बता न सका | 

छाख कोशिश की मगर , तेरा प्यार पा न सका । 


w 


गूँज उद्दा हे. मेरे नाछों से जमाना यह । 
होगा ताबे मेरे ख्याळों के जमाना यह । 
जानता ही है हुस्नवालों को जमाना यह । 
और संगीन बनेगा मेरा फसाना यह । 
केसा बुत है जो किसी शख्स को अपना न सका ? 
लाख कोशिश की मगर , तेरा प्यार पा न सका | 
600० 


TAT 7 
तुमने wee के बादल नहीं घिरते देखे ! 
न ही सुधियों के सपन आँखों में तिरते देखे ! 
डूबते देखा किनारे पे, सहारा न fat 
गिरते देखा; न गिरे शख्स सँवरते देखे । 
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© आज एक अज्ञात पथ पर.... 


आज एक अज्ञात पथ पर 
चल पड़ा राही अकेला | 


ठेस क्या Re को लगी है, 
क्यों वदन पर हे उदासी ? 
पड़ गया दिनकर मलिन है, 
शांत है निस्तब्ध नेला । 
आज एक अज्ञात पथ पर 
चळ पड़ा राही अकेला । 


कोन है, किसको पुकारे? 
कौन उसका साथ देगा ? 
वेदनामय ' विशव में, 
किसने नहीं हे दुःख झेला ? 
आज एक अज्ञात पथ पर 
चल पड़ा राही अकेला । 
कब जगत ने इस बटोही का , 
तनिक भी मूल्य जाना | 
छोड़कर सब चल दिए, 
जग चार दिन का एक मेळा । 
आज एक अज्ञात पथ पर 
चल पड़ा राही अकेला । 
ठीक है अज्ञात है पथ, 
हैं अंधेरी सब दिशाएँ। 
पर पथिक को कटकों का, 
कया सका हे रोक er? 


आज एक अज्ञात पथ पर 
| चल पड़ा राही अकेला | 
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© आज yR के... 


आज धूरि के भाग्य जगे क्या , विखर रहे आँखों से मोती ? 


कुमकुम की ARa माथे पर 
किसके विरह में हो गई काळी? 
आज अधर क्यों खो as हैं- 
उबा के यौवन सी लाली ? 


आज शून्य में किसकी छाया 
खोज रहे नेना मतवाले ? 
किसे छिपाने को लालायित 
अळक जाळ तेरे ges? 


गोधूलि की बेला में जव छोट W सब अपने घर को- 
देख क्षितिज की गहराई में , अरे रूपसी ! तू क्‍यों रोती ? 
आज धूरि के भाग्य जगे क्या , बिखर रहे आँखों से मोती ? 


अरे कोन नववधू रजनी का 
पश्चिम में शृंगार कर रहा ? 
इयामळ तन, WAS Tat में , 
माणिक मुक्ता हार जड़ रहा । 


अरे ! कौन गुनगुन करता ये- 
बन्द कमळ किसळय पाँखाँ भें? 
सुनकर जिसको व्यथा हृदय की 
आज उमड़ आई आँखों में । 


घर-घर, ग्राम-ग्राम वधुओं ने, वालाओं ने दीप सँजोए - 
अरे रूपसी ! तेरे घर में sat फिर आज निशा हे सोती ? 
आज धुरि के भाग्य जगे क्या, बिखर रहे आँखों से मोती ? 
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@ मेने जीवन में... 


मैंने जीवन में प्यार नहीं पाया । 
मैंने यौवन उपहार नहीं पाया । 


मैं बसा सका न नीड़ किसी उपवन में , 
कब रहा ठिकाना मेरा इस जीवन में ? 
जब भी मैंने जग से कुछ कहना चाहा , 
घुट गईं तभी , आहें उसके गायन में । 


भी भै जग से हार नहीं oa: 
जीवन में प्यार नहीं पाया । 


यों तो साथी कितने ही थे बचपन में, 
पर साथ दे सका एक नहीं जीवन में । 
सब से ठुकराया सोच रहा हूँ मन में , 
रह गया अकेला ही आखिर जीवन में । 


अब तक रस का आधार नहीं पाया । 
मैंने जीवन में प्यार नहीं पाया। 


७०० 


PP 


@ गोीतांश... 


उन्मुक्त गगन , उन्मुक्त पवन , पछी बन मन ; 

इस धरती का विस्तार बहुत सीमित है । 
सीमित तारों की ata नहीं अंबर में , 
“जड़ है कहकर मत खुद को बहकाना तू । 
सीमित कछियों की इवास नहीं उपवन में , 
नश्वरता के मत ज्ञान-गीत गाना तू | 

धरती पर रहना है तो बन सागर तू, 

ददो से बुझती प्यास बहुत सीमित है । 

उन्मुक्त गगन , उन्मुक्त Wa, पंछी बन मन, 

इस धरती का विस्तार बहुत सीमित है | 
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® किसी के गीत की... 
किसी के गीत की लय हूँ । 

स्वयं क्या हूँ ? नहीं में जानता , जय हूँ ? पराजय हूँ 2 

किसी के गीत की लय हूँ । 
सुलगती आग सीने में चिता की गा रहा कोई। 
चळे जाना जगत से एक दिन समझा रहा कोई । 
पहेली जिन्दगी की इन्द्रधनुषी, शल्य है उत्तर - 
हठीळे प्राण में पीड़ा बसा, इठळा रहा कोई । 
नियति ने मौन छायाचित्र जीवन के वनाये N- 

उन्हीं का सूक अभिनय हूँ | 

किसी फे गीत की wa हूँ । 
किसी की प्यास पीड़ा की , किसी की बाँसुरी का स्वर - 
स्वयं को खोजने निशि में भटकता शून्य में सत्वर । 
wrt जो सितारों को, निशा को चीर रोता है - 
अरे ! कोई किसी का क्यों जगत में स्वयं होता है ? 
कुहुकिंनी की व्यथा में भर , जगाता रात भर उपवन , 
सुरमि से पूणे झुरझाई कळी से उर सँजोता है । 
नई सरगम, नये रागों, नये उळझे हुए घागों - 

चयेपन का समन्वय हूँ । 

किसी के गीत की ल्य हँ । 
अपरिचित हो, न समझोगे कहानी जिन्दगी की है ! 
किसी के प्यार में खोई, व्यथाओं वेबसी की है। 
अमित हो देख wat पर सुनहले द्वास्य की रेखा - 
हँसा ही कोन! यह तो प्रतिध्वनि धीती हँसी की है । 
प्रवासी हूँ , पथिक हूँ , व्यथे की आशा न करना तुम - 

Roa परिचय ZA 

किसी के गीत की wa हूँ | 
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कब तक आशांदीप sent ? 
दूर देश को m, 
प्यार भूछ, न आनेवाळे, 
अब तुम पर कोई , कब, केसे ? 
जीवन में विशवास करेगा | 


कब तक आशादीप sem ? 
बीत चळा फिर यौवन भी तो, 
ज्यों दीपक का तेल जला हो । 
बाती के ऊपर ही fir, 
कब तक मन का दीप Ter | 


कब तक आशादीप जढेगा ? 
फिर जीवन का कोन ठिकाना ? 
भेद wy का किसने जाना ? 


जब तक इवासा , तब तक आशा , 
फिर आशा ही कोन करेगा ? 


कच we आशादीप wen ? 
° 00 


! मुक्तक 
6 प्यार 
प्यार होता हे wat ? इम्तहाँ होता है'। 
R होता है मगर , जाने कहाँ होता है? 
मन भटकता हे ख्याछातों में sea उळझे - 
WA शाम सबेरे का गुमाँ होता È । 
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@ ये विरह के... 


ये विरह के गान मेरे । 


ये eat की अश्रुधारा - 
ताकती है पथ तुम्हारा । 
पगध्वनि के हेतु व्याकुल , 
. कान मेरे, प्राण मेरे । 
ये विरह के गान मेरे । 
पल रहीं इवास निरन्तर, 
पर , प्रतीक्षायुक्त अंतर | 
आह ! aaa को रुके हैं - 
यह भटकते प्राण मेरे | 
ये विरह के गान मेरे । 
स्वप्न से हो जाएँगे फिर , 
शून्य में खो जाएँगे फिर , 
तब जगत क्या गां सकेगा ? 


वेदनामय गान मेरे । 
ये विरह के गान मेरे। 


0०0०० 


मुक्तक 
@ ईश्वर 


मैने सचमुच तुझे नहीं देखा। 
देखकर भी कभी नहीं देखा। 
देखने तुझको यहाँ आया था - 
सबको देखा , तुझे नहीं देखा ! 


७०० 
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@ तुम जब मेरे साथ 


तुम जब मेरे साथ अभावों की आँधी में 
कर सकता संघष मृत्यु से, जीवन क्या है? 


यह विशवास किनारे पर तुम राह देखतों - 
तूफानों को चीर किनारा देगा सुझको। 
न जाने किस लहर पार तुम पड़ो दिखाई - 
इन लहरों के बीच सहारा देगा झुझको । 


घिरने दो कजरारे बाद, चमके at, 
अनुभव कर ले आज अचेतन , चेतन कया ह्वै? 
तुम जब मेरे साथ अभावों की आँधी में , 
कर सकता संघर्ष मृत्यु से जीवन क्या है? 


मंजिल तक तुम साथ चलोगी प्रेरक वनकर , 
मंजिल स्वयं पास कदमों के आ जाएगी | 
हसते-गाते , हँसी set इस दुनिया की - 
जीवन की अंधियारी मावस कट जाएगी । 


विशव चढेगा बाद हमारे पद्चिहनों पर, 

बधन को, वधन मत मानों, बंधन क्या है? 

तुम जब मेरे साथ अभावों की आँधी में, 

कर सकता wae मृत्यु से जीवन क्या हे | 
000 


मुक्तक 


रात- दिन संघर्षमय तूफान के भीषण झकोरे | 
जिन्दगी की इस अमावस के नयन के स्याह डोरे । 
कल्पना की तूलिका ने स्वप्नमय जो चित्र खींचे - 
भाग्य की ळहरों में geet आज निकले प्रष्ठ कोरे | 


000 
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@ पावस मं.... 


कोई तुमको भर नयनों में , स्वप्र सजाता होगा | 
कोई तेरा चित्र देखकर, मन बहछाता QM | 


तुम पवेत पर झील किनारे 
साँझ मनाती होगी। 
सेरी गाथा , बना कहानी , 
उन्हें सुनाती होगी। 


अपनी वीती आप gad, मन भर आता होगा | 
कोई तेरा चित्र देखकर , मन बहदळाता होगा । 


देख देख कजरारे बादल 
विरह ana होगा। 
सपनों में मिलने को मुझसे , 
सन अकुछाता होगा | 


ओर हुलुक आँखों का मोती , सुख पर आता होगा । 
कोई तुमको भर नयनों में , स्वप्न सजाता होगा | 


600 


मुक्तक 
@ जिन्दगी 


एक sem है, जिसे प्यार किया जाता है. । 
एक प्याछा है, जो सो बार पिया जाता हे । 
उम्र घटती है at एक साँस नई लेने से, 
फिर भी इन्सान है कि साँस लिए जाता है। 


000 
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७ अरे ओ ! चिर-परिचित.... 


अरे ओ ! चिरपरिचित अनजान | 


हृदय का वेग रोक लो आज, 
रोक दो यह आँसू की धार। 
सुखा दो मन के गीछे घावे, 
जोड़ को मन के टूटे तार। 


प्रेम का आज करा दो पान | 


) अरे ओ ! चिर-परिचित अनजान । 


बही बचपन के at खेळ, 
ज्यया अब नहीं सकूँगा He! 
कभी तुम मुझसे जाओ रूठ, 
कभी छो मेरी आँखें RI 


अरे ओ ! सपनों के मेहमान । 
अरे ओ ! चिर-परिचित अनजान | 


सुना दो मुझको R राग, 
सना दो मेरे R भाग। 
मुळा दो मुझको भरना आह, 
मिटा दो ये आँसू के दाग। 


भिखारी माँग रहा है दान। 
अरे ओ ! चिर-परिचित अनजान । 


000 
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@ आज मिला संदेश... 


आज मिला aa, तुम्हारा - 
आज मिला संदेश । 


बिखर गये जीवन के सपने 
पुष्प-पखुरी जैसे | 
अब बसंत इनको माला में 
गूँथ सकेगा केसे ? 


' रहा क्या अब जीवन में शेष | 
तुम्हारा we निष्ठुर संदेश । 


अगर समय से तुमने मुझको 
याद कर लिया होता | 
ais अपना प्रेम-पुष्प से 
आज भर लिया होता । 
तुम्हें तो, भाया था परदेस । 
तुम्हारा, आज मिला संदेश । 


जबकि अपरिचित अपनों से ही 
रहना सीखा मेरे मन ने। 
ऐसे में संदेश तुम्हारा ! 
केसे आऊँ तुमसे मिलने ? 
कहो , कैसे आउँ उस देश ! 
मधुरतम ! व्यर्थं हुआ संदेश | 
तुम्हारा आज मिला संदेश । 
000 
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फेर छो तुम वचन अपने 
फेर दो तुम प्यार मेरा । 


आज आहों के घुएँ में 
ge रहे हैं प्राण मेरे। 
आज तुम विन नीड़ सूना 
लुट रहे & गान AI 


हिचकियाँ दम ळे रही हैं 
याद्‌ कर कर के तुम्हारी। 
आज योवन की Bait, 
हैं हृदय में निपट क्वारी । 


किन्तु मैं मन मार om 
रोक BT अश्रु-धारा 
मान sit हार अपनी 
कब नहीं मैं तुमसे हारा। 


छोट asm जगत में 
स्वप्न को यह राह तज कर | 
पर व्यथा का क्या करूँ. में? . 
जो है बनी गल्हार मेरा | 


फेर wl तुम वचन अपने 
फेर दो तुम प्यार मेरा | 


शब्द ' जग के बाण से जब 
दग्ध करते थे हृद्य atl 
सोचता था मूख है जग 
कोसता है जो प्रणय को। 
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| 
पर नहीं, थी भूळ मेरी | 
जगत का था सत्य अनुभव | 
आज तक कब हो सका है. 
इस जगत में प्रेम संभव | 


आज यौवन के क्षणों में 
वासना इतरा के चलती | 
हास करती है प्रणय से 
प्रेम को ठुकरा के चलती । 


पर तुम्हीं को दोष क्यों दूँ? 
जब सभी यह कर रहे Fl 
याचना तुम से यही है 
छोड़ दो संसार मेरा। 
फेर लो तुम वचन अपने 
फेर दो तुम प्यार मेरा। 


सोचता था am को 
साकार कर के में रहुँगा। 
सब करें उपहास लेकिन 
प्यार कर के में Emi 


काश ! तुस तक पहुँच पाते 
वह निशा के गान Ft 
काश ! तुम पहचान पातीं 
कयां बिलखते प्राण मेरे । 


भूल थी जो माँग बेठा 
एक दिन में प्यार तेरा! 


याचना का भी भला था 
कब यहाँ अधिकार मेरा | 
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आज में पथभ्रष्ट हूँ, हैं 
याचनांमय गान ari 


पर मुझे भटका रहा है 
सुमुखि ! यह शृंगार तेरा | 


फेर छो तुम वचन अपने 
फेर दो तुम प्यार मेरा | 


0०० 


@ गीतांश .... 


अपना कुछ भी नहीं जगत में, चाहे अपना उवास हो। 


जन्म जन्म के कर्मफलछों पर, फिर केसे विइवास हो? 


सत्य जहाँ भी मिळा , अधूरा , मिथ्या के आधार पर; 
कौन जगत में सुखी हुआ , प्रस्तर प्रतिमा को प्यार कर ! 
पाप-पुण्य का Sarita, सुख-दुख की मंदाकिनी » 
महाकाळ का एक इशारा, छे जाएगा पार कर। 


मोह भरे ममता के बंधन, बुद्बुद फेनिछ हास हो, 
अहु ब्रह्म का fa आशा पर, जीवन में विश्वास हो | 


अपना कुछ भी नहीं जगत में , चाहे अपना इवास हो | 
जन्म जन्म के कमफलों पर, फिर केसे विश्वास हो? 


७ 0.0 
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किया था अनजाने में प्यार । 
पिया जब पहला मधु का जाम ; 
खड़ी थीं पास सुराही थाम। 
देखकर वह मतवाले नयन, 
देखकर वह सोलर शृंगार - 


देखकर सपनों सा साकार - 
किया था अनजाने में प्यार । 


ओर प्याले पै प्याला ढाळ, 
हृदय को तुमने छिया fiers! 
“नहीं” कर सके न मेरे ओंठ, 
हृदय ने मानी तुमसे az 
हार में सुख था पारावार 
किया था अनजाने में प्यार । 
दिवस का होते ही अवसान, 
सुळा पोथी-पत्र का ज्ञान। 
विकल हो, गया था तेरे पास, 
माँगने - रूप-सुधा आधार! 
जताने प्रेमी का अधिकार 
किया था अनजाने में प्यार । 


वहाँ देखी भक्तों की भीड़, 
समी थे मुझसे ही Rel- 
उतरना ही था क्षणिक उन्माद, 
यही स्वाभाविक उपसंहार | 
अपरिचित थी योवन की रीति, 
, किया था अनजाने में प्यार । 
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48 
@ आज एक पात और.... 


आज एक पात ओर झर गया जवानी का । 


प्यार पुरबैया है, 
A 

डगामग नेया है, 
faa 

साथ न faa है , . 


लहर VEL नृत्य करे वरुण जिन्द्यानी का । 
आज एक पात और झर गया जवानी का । 


बीत मधुमास गया, 
रीत विश्वास गया, 
गीतों का हास गया, 


शेष पुष्प आज झर गया रातरानी का । 
आज एक पात ओर झर गया जवानी का । 


साँझ mgt नहीं , 
रात प्याससुक्त नहीं, 
प्रात श्वासमुक्त नहीं , 


किन्तु एक प्रष्ठ ओर भर गया कहानी का । 
आज एक पात ओर झर गया जवानी का । 
000 


मुक्तक 


waa संघषेमय तूफान के भीषण झकोरे । 
जिन्दगी की इस अमावस के नयन में: स्याह डोरे | 
कल्पना की तूलिका ने स्वप्नमय जो चित्र खींचे, 
भाग्य की ळहरों में घुल कर आज निकले एष्ठ कोरे । 


0०० 
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© अब यह समझा हूँ. 


ब ४ 


अब यह समझा हूँ कि में तुझको गलत समझा था | 


जब था मँझधार में में , तुझको किनारा समझा | 
अपनी बिगड़ी हुई किस्मत का सितारा सभझा । 
कत्ल होता रहा , ओंठों से न निकली उफ भी, 
तेरे इस हुस्न को जन्नत का नजारा समझा | 
अब यह समझा हूँ कि में तुझको गलत समझा था | 
तेरी इन जुल्फो को सावन की घटाएँ समझा । 
तेरे सब जुल्मों को मैं तेरी अदायें समझा। 
कोयळ की ge, we की पीयु पीयु को 
मैने कुछ समझा तो बस तेरी सदायें समझा । 
अब यह समझा हूँ कि में तुझकों गलत समझा था । 
मैने समझा था कि वस अपना बना छोगी मुझे । 
मैने समझा था कि पछकों में बिठा लोगी मुझे । 
मैंने समझा था कि सपनों में चुरा छोगी मुझे , 
मैंने सोचा न था कि नज़रों से गिरा दोगी मुझे। 
अब यह समझा हूँ कि में तुझको गलत समझा था । 
मुस्कराओगी मेरे हाळ पै मालूम न था। 
तरसा तरसा के रुळाओगी यह मालूम न था । 
Ra की आग लगाओगी यह मालूम न था। 


49 


मेरे अरमान मिटाओगी यह wan न at 


अब यह समझा हूँ कि में; तुझको गलत समझा था | 
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@ किसी की पग पायल... 


किसी की पग पायळ झकार | 
उठाती एक सुमधुर हिल्लोर 
हृदय होता आनंद विभोर। 
किसी के मन की वह अभिलाष | 
किसी के मन-मंदिर की चोर | 
किसी का प्रेमपूण उपहार | 
किसी की पग पायळ झंकार । 
कि जिसके सुर में सारे राग 
कि किसके आज जगेंगे भाग | 
किसी को आज आएगी नींद 
किसी का होगा करुण विहाग । 
किसी के पैरों का शृंगार । 
किसी की पण पायल झकार | 
किसी ने सुनकर मीठी तान 
करनी चाही उससे पहचान । 
मगर कर सका जरा न बात 
अरे ! वह परदेसी अनजान | 
किसी का उजड़ गया संसार। 
'किसी की पग पायल झकार । 
किसी का मिटा दिया ससार। 
किसी का बसा दिया संसार | 
किसी को आँखों से कर दूर , 
किसी के नेनों में बन प्यार | 
बजाए सन-वीणा के तार। 
किसी की पग पायल झकार | 
6000 
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& कितनी दूर.... 


कितनी दूर सवेरा है ? 


कितनी दूर ag का मंदिर, कण कण जिसका मेरा ह्वै। ( 
कितनी दूर सबेरा है ? 
जिस छाया के संग रहा में, 
वही न मेरी हो पाई। 
जिस कलिका को निरखा मैंने 
वही शाम तक सुरझाई | 
कल तक मेरे साथ पथिक थे, 
आज राह हें, काँटे हैं। 
अपना कहलाने को जग में, 
केवळ आज अंधेरा ZI 
कण कण जिसका मेरा है। 
कितनी दूर war है? 
धरा चूमती अधर गगन के, 
क्षितिज ! अरे केवल भ्रम है। 
सृगतुष्णा हे प्यार विद्व में 
सत्य बड़ा A faa है। 
aga मत हो प्राण प्यास से, 
तृप्ति, wy की दासी है । 
अभी अरे! कुछ दूर ओर - 
उस मधुबाला का sa है। 
कण कण जिसका मेरा है! 
कितनी दूर war है? 


000 
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@ यह बिदा की aia तेरी... 


यह बिदा की साँझ तेरी , स्वप्न सा रंगार तेरा । 
झर रही Raat आँखों से , तेरे सव प्रियजनों के , 
खोलने को भेद आतुर, दो रही हे बंधनों के । 
नयन रोते, प्राण रोते, पड़ रहा पर मुस्कराना , 
दूर, तुमको दूर, नवजीवन , नया घर हे बसाना । 
प्रश्‍न आँखों में सँजोए , देखतीं क्या आज मुझको ? 
सौंप जग की कसक सारी चिर-ञ्यथा का राज्य मुझको । 
यह भी संयोगों पै Rac, भूलना या याद रखना , 
हो सके तो मेरी अंतिम भेंट के क्षण याद रखना | 
स्वय उत्तर आज़ हो पर , प्रश्‍न कळ बन जाओगी तुम । 
आज तो साकार हो पर , स्वप्न कढ बन जाओगी तुम | 
अश्रु से आँचल fine, सिसकियाँ हो भर रहीं तुम , 
बोलो निर्मम ! मौन भाषा , याद्‌ किसकी कर रहीं तुम? 
चल रहीं तुम पालकी में बेठने , दुखती है छाती , 
अरे wet! as कर ळे जाना यह अनमोल थाती | 
बज रही शहनाइयों के , दूर होते जा रहे खर, 
जा रहीं तुम आज अनजाने अदेखे मीत के घर । 
इस हृदय को छाख समझाओ , मगर कब मानता हे? 
पास तुमको अब भी निष्ठुर, आज अपने मानता है । 
रह न पाओगी अकेली , अश्रु भर भर छाओगी तुम , 
जानता हूँ बीते जीवन को भुळा न पाओगी तुम । : 
स्वर को मेरे सवयं की प्रतिध्वनि में प्रतिपल पाओगी तुम , 
गान मेरे खिछते बेला के समय जब गाओगी तुम | 
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मेरे बदळे गीत कोकिल से, सुनोगी हर निशा में , 
छाया घुंधळी साथ तेरा, देगी मेरी हर दिशा में । 


किन्तु फिर भी तुम सुखी जीवन में हो, है. साध मेरी , 
छाया तक दुख की पड़े न, दे ! सहज आराध्य मेरी | 


आज अपने ही हृद्य पर , अब नहीं अधिकार मेरा | 
यह विदा की साँझ तेरी, स्वप्न सा FAR तेरा | 


०00०० 


@ गीतांश... 


कौन मेरा ? 

आज मेरी इवास के कण, 
कर रहे हैं प्रश्‍न प्रतिपल , 
कौन मेरा ? = 


wa? जिसने ददे को मुस्कान दे, 
- दिल को दिया केवळ अंघेरा ! 


प्राण! जिसकी तूलिका ने, 
- ज्योति के चारों तरफ - 
- काला बनाया एक घेरा? 


कोन मेरा ? 


७०.० 
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रातरानी की नशीळी गंध । 
तुम ठहरना आज घर में 
हो न जाए 

- कोई पावन-पाप हमसे । 
कुछ नशे में 

- कार्तिकी पूनम का पीछा चाँद भी । 
ओर भी गहरी चली हो 

- यह गगन की झील । 
तुम न जाना 
आज घर से - 
झील से गहरी जलन की प्यास मेरी । 
रुक गया छगता समय 

- या बद्‌ हैं धड़कन 
मोक्ष तक क्या बढ़ सकेगा 

- यह निरंतर क्षण ? 
तुम न करना 

- आज मुझको याद । 
बंद कर रखे हैं मैने 

¬ आज पट अस्तित्व के । 
कुछ मचलती 

- कुछ ठहरती 

- कुछ बहकती 
बाबरा कर दे रही है -- 
रातरानी की नशीली गध | 


0.0 O: 
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तुम असम्भव शब्द जीवन-कोश में हो, 
देखता हूँ, 
जानता हूँ, 
अथे भी पहचानता हूँ। 
किन्तु इसका ' अ? मिटा दूँ 
- यहः असम्भव | 
शब्द को सम्भव बना छुँ 


- यह असम्भव | 


तुम असम्भव - 

क्या करूँ में ९ 

गा चुका जो राग उसकी लय तुम्हीं थे । 

गीत के संगीत से परिचय तुम्हीं थे। 

किन्तु उसके खो चुके अब शून्य में स्वर । 

आज तो आरोह भी बन चुका नइवर। 
ज्वाल से maka है यह राग ATI 
ae से प्लावित अरुण अनुराग मेरा। 
तुम! अरे मल्हार गा दो, मोन हो तुम ! 
रागमय अनुराग मेरे कोन हो तुम! 

राग को फिर आज गा टू ! यह असम्भव। 

और सोए स्वर जगा हूँ , यह असम्भव | 

तुम असम्भव ¬ 

क्या करूँ a? 
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चल चुका जो पग , उन्हीं की राह थे तुम । 

इस तिराहे तक तो मेरे साथ थे तुम । 

कौन सा पथ अन्त तक हो, मौन हो तुम ! 

ओ सुनहळे प्रात! मेरे कोन हो तुम! 

राह को अपना बना छुँ, यह असम्भव | 

छोटकर तुमको मना हूँ, यह असम्भव | 

तुम असम्भव - 

क्या करूँ में ? 


तुम अधूरे ay मेरे, 
Ra नूतन प्रश्‍न मेरे । 
आज भी तो चुपके चुपके 
- कळ ही बनता जा रहा है। 
तुम से मिलता जा रहा है। 
मैं भविष्यत जान हूँ 


- यह भी असम्भव | 
स्वप्न सच ही मान हूँ 
- यह भी असम्भव । 
तुम असम्भव - 
$ क्या करूँ में ? 
०0०9 
TET 
FA जिन्दगी हमने खूब पाई है | 
मात दी हे ओ' मात खाई है । 
कहते में अपनी ही रुसवाई है । 
नींद किस रात हमें आई हे? 


००० 
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& कोन सा विश्वास... 


कौन सा विशवास लेकर में तुम्हें अपना कहूँ जब - 
जानता हूँ श्वास भी मेरे, न मेरे हो MI 


दूर, जग से दूर, मुझको एक दिन जाना पड़ेगा । 
ag जैसा राग गाएगी सुझे गाना RTM | 
प्यार से, मलुद्दार से तेरी, न तब में रुक सकूँगा। 
आश से, विश्वास से तेरे नहीं तब झुक सकूँगा। 
say ही होगा तुम्हारा, प्रयसे अभिमान करना | 
सजल Wat, मदिर अधरों पर gles मुस्कान धरना | 


प्राण मेरे , राग at, गुनगुनाते हों, सुझे क्या? 
जानता हूँ प्राण भी मेरे, न मेरे हो सकेंगे। 
कौन सा विश्वास लेकर में तुम्हें अपना कहूँ जब - 
जानता हूँ श्वास भी मेरे, न मेरे हो सकेंगे। 


Sa, पीड़ा , कसक , तड़पन को दुवा सो aT में । 
दई के इतिहास की ही खोज में खो जाडँगा मैं । 
गीत मेरे प्रश्‍न पूछेंगे, न उत्तर दे सकूँगा। 
बहुत चाहँगा इन्हें गाना, नहीं स्वर दे सकूँगा। 


आर ही कोई सुलाएगा तुम्हें फिर गीत गाकर। 
और ही कोई जगाएगा तुम्हें ये शुनगुनाकर। 
गीत में मेरे तुम्हारा चित्र अंकित दो मुझे क्या! 
जानता हूँ गीत भी मेरे, न मेरे हो सकेंगे । 
कौन सा विश्वास लेकर में तुम्हें अपना कहूँ जब - 
जानता हूँ इवास भी मेरे, न मेरे हो सकेंगे। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


58 [ बस ! तुम ही तुम 


एक दिन में भी क्षितिज के पार जाकर देख ढूँगा। 
मुक्त होकर विशव पर तब खिळखिळाकर मैं हॅसूँगा । 
हास की , उपहास को प्राचीर उस दिन तोड़ दूँगा। 
विश्व Wem मुझे पाना, उसे में छोड़ दूँगा । 


a मेरा शून्य में मिल जाएगा , अस्तित्व खोकर | 
देह मेरी धरि में मिल जाएगी चढ़कर चिता पर । 
वेदना को say ही सुख-स्वप्न आ आकर जगाते - 
जानता हूँ स्वप्न भी मेरे न मेरे हो सकेंगे । 
कौन सा विश्वास लेकर में तुम्हें अपना कहूँ जब - 
जानता हूँ श्वास भी मेरे, न मेरे हो सकेंगे । 


0०० 


७ Ñi... 


मैं एकाकी ही आया था, बस! एकाकी ही जाऊँगा । 
अपने कोरे शब्द, Gas वचन समेटो | 
मन के नागपाश में मुझको मत न ळपेटो । 
धरती का कण कण मेरा हे, में उसका हूँ - 
चलते चलते इसी राह में खो sree | 


मैं एकाकी ही आया था, बस! एकाकी ही जाऊँगा | 


००० 
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& कौन सा इतिहास.... 


कोन सा इतिहास लिखकर , अशु मेरे झुस्कराते ! 

सीखता हूँ विवशताओं पर विजय पाना अभी तो। 
साधना के पंथ में कठिनाइयाँ हैं , मानता हूँ । 
चिर पुजारी पय पथिक के कंटकों को जानता हूँ | 
स्नेह की सीमा असीमित , विश्व में बंधन अपरिमित, 
रिक्त प्राणों , थकित चरणों की व्यथा पहचानता हूँ । 


क्षितिज के उस पार तुमसे मिलन अंतिम लक्ष्य मेरा - 

चाहता हुँ कर्पनाओं में तुम्हें पाना अभीं तो । 

कोन सा इतिहास लिखकर अभ्रु मेरे झुस्कराते ? 

सीखता हुँ विवशताओं पर विजय पाना अभी तो | 
जानता हूँ रिक्तता), जड़ता, नहीं गतिमान होती | 
मूर्तियों के हृदय में भी शुन्य की चट्टान होती | 
परिस्थितियाँ पंथ की सीमा बताएँगी wa rar? 
ढल रहा है विरह सीपी में किसी की प्राण मोती । 

छोड़ तुमको में, अचेतन की भला पूजा करूँगा ? 

चाहता हूँ पत्थरों में प्राण ger अभी at 

कौन सा इतिहास लिखकर अश्रु मेरे मुस्कराते ? 

सीखता हूँ विवशताओं पर विजय पाना अभी तो । 


600० 

मुक्तक 
एक परदेस की सुबह बस में । 
रूप ने तेरे हमें दीं कसमें | 
इब्तदा कब हुई + नहीं माळूम | 
इन्तहा थी met अपने बस में ! 

00600 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


59 


60 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai “aa | त 


बस ! तुम ही तुम 
@ गजल 


एक से चेहरे हें, चेहरों पै चढ़े चेहरे हैँ । 
आदमी , आदमी wat ही नहीं, चेहरे हैं । 
मुफलिसी , Heng, मोत का डर, मायूसी, 
चार रंगों ने किए, रंगहीन चेहरे हैं। 
आदमी ही ने करी सिद्ध एसी कारीगरी, 
कारखाने हैं अळग , एक से पर चेहरे हैं । 
किसी चेहरे पै नहीं , खून की गर्मी की चमक , 
} | जिन्दा छाशों की तरह, घूर रहे चेहरे हैं । 
कोई पूछे क्या मिला , हमको आजादी का RER, 
ददे से, टीस से, घावों से भरे चेहरे हैं । 


000 


TH 
@ सफर.... 


याद करते गुजर गया बचपन | 
भूल जाते गुजर गया ,योवन | 
अपनी दुनिया का हाल हमसे पूछ., 
आते जाते गुजर गया जीवन | 


७०० 
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6l 
& बसंत... में ही तो हूँ 


फूलों से महका जो उपवन, में ही तो हूँ। 
रंगों से wen जो जीबन, मैं ही तो हँ! 
गेहूँ की बालों में, 
अम्बवा की डालो में , 
कूहू कह कुहका जो योवन, मैं ही तो हूँ। 
फूलों से महका जो जीवन में ही तो हूँ। 
ert पै amt में, 
देवर के रागों में, 
qt पे बहका जो बचपन, मैं ही तो हँ! 
रंगों से saat जो जीवन, में ही तो हूँ। 


अंगों में झूम रहा, 
घरती को चूम रहा, 
चन्दा पे गहका गोरापन में ही तो El 
रंगों से ल्हका जो जीवन में ही तो हूँ। 
WS, फुळवारी में , 
घर घर पिचकारी में , 
tq पै दहका मनभावन में ही तो हूँ। 
रंगों से ल्हका जो जीवन में ही तो UZI 
७०७० 
मुक्तक 
पौष की रात और वीरान हवा चलती हे । 
करवटें बद्लती हे. , याद सी मचलती है । 
काँप BIT उठता है, मेरा यह अकेळापन - 
कौन सी व्यथा है जो धड़कनों में पळती हे ? 


०0०९० 
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@ मौन दो तुम.... 


मैं किसी पर भार बनकर जी रहा हूँ - 
और फिर भी मौन हो तुम । 
और बह पाषाण मुझसे , 
चाहता है बन्दना भी , अचना भी , 
विश्व कहता देवता है । 
किन्तु मन की भावनाओं को समेटे , 
दब गया हँ. आज अनजाने अचानक में कबर में , 
इन झरोंखों की जो खुलकर , 
इचास भी छेने नहीं देते हैं मुझको | 
इक उजाळे आ अँधेरे बीच जेसे, खो गया हैँ । 
प्रश्‍न-उत्तर , सत्य स्वप्निळ , 
अन्त-उदूगम , पाप-निभेळ , 
घिर गया हूँ में किनारे पर Hat में , 
शून्यता की इस लहर में | 
कोन सा दशन मनुज का! 
कौन सा यह अहम्‌ उसका ? 
जिन्दगी के कारवाँ का लक्ष्य केवळ सत्यु ही क्यों ! 
और में फिर भी सितारे तोड़ता हूँ | 
दीप को अपने अँधेरे में छिपा कर, 
में अंधेरे में उजाला ढूँढ़ता हूँ | 
सें किसी की आँसुओं की हर चमक में , 
कोन जाने क्या! 
मगर हाँ , खोजता हूँ । 
क्योंकि इक पाषाण मुझसे , 
चाहता हे वन्दना भी 
wA - अचेना भी, 
| और क्योंकि मौन हो तुम | 


००० 
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@ छलनामय रूपक.... 


जीवन ! में तुमको समझा कब ? 
ठुम नभ असीम , में पंगु विहग । 
अवगुठन केवळ बंधन का । 
छळनामय रूपक जीवन का | 


यह मधुर भेद मेरे केवल, 
मेरे ही प्राणों की सरगम । 
कब, केसे, कहाँ मिळे थे हम? 


मावस में बन उज्ज्वल TAT) 


स्वागत है एसी उलझन का | 
छलनामय रूपक जीवन का | 


जीवन ! हम कितने पास रहे, 
परिचित बन, किन्तु अपरिचित से। 
सावन - Wal, पतझर, वसत, 
बीते दिन- रात अलक्षित से । 


परदेश बना घर पाहुन का। 
छळनामय रूपक जीवन का | 
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ES, अधीर, आतुर होता 

मन केवल सुधि ही करने में । 

तब सत्य न जाने क्या होगा! 

तुमसे प्रत्यक्ष बिछुड़ने में । 
उपहास.... गीत के रोदन का | 
छलनामय रूपक जीवन का | 

शायद कुछ Raa होंगी ! 

जो अधर खोळ न पाएँगी। 

नयनों में पावस-घन होंगे 

चपलाएँ डोळ न पाएँगी | 
इतिहास न जाने क्या होगा ? 
तुमसे प्रत्यक्ष बिछुड़ने का ? 

बुझने से पहले दीपक की 

छौ उठे न, चेतावनी aa ! 

चुपके से करना पार क्षितिज - 

आहट से आहत प्राणन हां । 


स्वर, इवास न सुन के ऋदन का। 
छलनामय रूपक जीवन का | 
रजनी के सूनेपन में मत 
चुपके से कर जाना प्रयाण । 
जाना तुम जब रोते रोते, 
शबनम बन SS S अमर प्राण | 
है प्रात समय अभिनन्दन का | 
छलनामय- रूपक जीवन का | 
000 
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@ तराश.... 
अनजाने मन , 
और फिर यौवन | 
रुको भी नयन ! 
क्या क्या पी छोगे तुम ? 
कितना जी लोगे तुम ? 
देखो तो - 
वाहर के; 
अंदर के , 


अनकहे बंधन | 
अनजाने मन । 
000 


७ गीतांश.... 
मैं तो केवळ अनुगायक हूँ, गीत तुम्हारे राग :तुम्हारा | 
इवास श्वास में तालबद्ध जो , सच कह दूँ ! अनुराग तुम्हारा | 
यह पीड़ भी देन - तुम्हारी, जिससे कंठ बना दर्दीला | 
सुख , दुख के स्वर फूँक रहे तुम » धूप-छांद अन्तमेन गीला । 
कुछ ऐसे अवगुण्ठनमय स्वर, पार नहीं जिनका पाता हूँ, 
गहरे जाने की कोशिश में डूब डूब कर उतराता | | 
खो जाता हूँ जब विस्मय से सूनेपन की गहराई में, 
जागृत कर देता है मुझको, पावन करुण विहाग तुम्हारा | 
में तो केवळ अनुगायक हूँ, गीत तुम्हारे, राग तुम्हारा । 
qa इवास में तालबद्ध जो , सच कह दूँ ! अनुराग तुम्हारा | 
ब-५ 
QOO 
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@ वादल.... 


मैं रोया तो संसार हॅसा । 
सागर से खारा जल लेकर 
मैने असृत कोष भरे थे। 
WA, श्याम , रतनारी काया 
घर कर जो नम में विखरे थे । 
देख मुझे काँपी विरहणियाँ 
फिर भी उन्होंने qe डाले | 
| अमराई it गीतों से 


तुम ही तुम 


कुषकों ने हळ - बेळ सँभाळे | 
देख विवशताएँ चातक की 
मेरे मन का प्यार हसा | 
में रोया तो संसार हँसा । 
कबि ने मेरे इयामळ तन को 
कजरारे नयनां सा पाया | 
चित्रकार ने मेरे रूप से 
प्रेयसी की अलकों को सजाया | 


पर मेरी इस व्यथा दामिनी — 

संगिनी को कोई समझ न पाया | 

धरती के उरोज पवत से 

जां जा कर Fal में टकराया ? 
साथ दिया विरही ने मेरा - 
जिस पर उसका प्यार हँसा | 


he 


~ 5 x @ w 
a भ रोया तो ससार gar | 
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जब जब इन्द्रधनुष से मैंने 
अपनी मधुमय देह संजोई । 
तब तब मम अघरों का चुंबन - 
करने को धरती अकुलाई | 

शापम्रस्त हुँ, इसीलिए तो 

मिछन-सृत्यु का साथ हो रहा । 

रो रो कर विखरा कर मोती 

युग युग से में पाप धो रहा | 
मिटते gaat देख मिलन में 
कब न मेरा अभिसार हंसा i 

में रोया तो संसार हसा | 


०000० 


मक्तक 


लड़खड़ाता हूँ तो कुछ छोग se जाते दें । 
मुस्कराता हैँ तो कुछ आँसू निकल आते हैं । 
जिन्दगी हमको सिखा कर गई घस एक सबक - 
ग़म की तासीर है, अपने भी बदल जाते हैं । 


७०० 
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@ गजल... 


अनुभव की ठोकर सिखलाती चुभ जाना , 
बचपन में काँटे भी कोमल होते हं । 
मैने जीवन में एक सत्य पहचाना, 
सीघे से छगते पथ मुश्किल होते हैं। 
यह मौत जिन्दगी केवळ एक वहाना , 
भँझधारों से गहरे साहिल होते हैं । 
कुछ दुश्मन मुझको मिळे यहाँ दरियादिल , 
कुछ दोस्त बड़े ही पत्थरदिल होते हैं । 
कुछ लोग ज़रूरत से ज्यादा पढ़-लिखकर , 


खाने को आम काँटे ववूल वोते हैं । 


मुक्तक 
तुम बहारों की बात करते हो । 
चाँद तारों की वात करते हो । 
में बुलाता हूँ तुम्हे जब भी कभी - 
तुम इशारों में वात करते हो | 


0०० 
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& आज जब तुमने.... 


आज जब तुमने Ment नयन भर | 
एक बिजली सी चमक कर छिप गई , 
मिल गए सन्देश युग युग के लिए । 
रुक गए क्षण, चेतना जड़ हो गई , 
हम नशे में थे बिना कुछ भी पिए। 
कामना , इच्छा नहीं , कुछ भी कहीं, 
थे ही कब हम उस समय संसार में | 
कोन कहता है? नहीं अनुभव उसे , 
वासना का बास हर एक प्यार में। 


अब भुछाए से कहीं जाते नहीं, 
जन्म भर अब तो रहेंगे हमसफर । 
जिन निमिष तुमने निहारा नयन भर । 


प्राण में संगीत, गति में चेतना, 
भर गई विश्वास से फिर जिन्दगी | 
मोड़ पर हारे, wa, भटके हुए, 
पाँव को जैसे नई मंजिल fet 


जग गए सपने हजारों उस निमिष, 
कल्पनाओं को मिले अनमोळ RI 


आज जब तुमने निद्दारा नयन भर। 
मक्तक 


S 
सच कहूँ , जान भी नहीं पाया - 
ददे यह छादवा कहाँ पाया । 
जिन्दगी भर चला मगर यारों , 
द्वार उसके ही Seat आया। 

००० 
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@ तन तुम इन 


तब तुम इन गीतों को गाना । 
जब पावन विश्वास हृदय के 
कोरी भावुकता बन जाए । 
जीवन की आधार शिला के 
जागृत सत्य , स्वप्न बन जाएँ | 


जब असीम अपनत्व किसी का 
सीमा से पहले छिन जाए । 
प्रतिपल केवल उलझन चिंतन 
कब दिन आए, कब दिन जाए ! 
जब अन्तर के कोमल कंदन 
केवल प्रतिध्वनि बन रह जाएँ । 
amt è बीच विशव में 
अपना हो अस्तित्व भुळाना | 


तब तुम इन गीतों को गाना। 


७०९ 


मुक्तक 


S 


@ गुनहगार 
सब हमें गुनहगार कहते ğı 
क्या इसी शे को प्यार कहते हैं? 
चेन दिल को , दिमाग को न मिळे - 
क्या इसी को. बहार कहते हैं ? 
O ७ o 
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7 
& गजल 


गुनगुनाकर हमने पी ओर खिलखिळाकर हमने पी । 
यह शरावे-जिन्दगी आँसू वहाकर इमने पी । 
मिल गईं नजरें तो सच, नजरें चुराकर हमने पी । 
साथ में जो हो लिए, सबको पिलाकर हमने पी । 
जब कभी भी ठोकरों से होश में हम आ गए, 
सदे आहे, गमे आँसू, मुस्कराकर हमने पी । 
दो गए आदी चुभन के इस कदर मत पूछिए , 
रोज पहलू में नया काँटा ger हमने पी। 
हर कदम पर, हर जनाजे से यही निकली सदा- 
तुम भी चक्खोगे कभी, जो तिळमिळाकर हमने पी । 
बैठे B ही कयामत को बुलाकर रख दिया । 
शेखजी को देखकर जब अद्बदाकर हमने पी । 


७०० 


सुक्तक 


® मेहरवाँ 
हम उन्हें मेहरवाँ समझ बेठे | 
यह जमीं आसमाँ समझ बैठे | 
अक्ल पै पड़ गए केसे पत्थर - 
दिल कहाँ था, कहाँ समझ बेठे ? 


0009 
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© ahta... 


याद्‌ करना भूल जाने के लिए, 
हर असंभव बात की तुमको कसम | 
बदलियों में छिप रहे आकाश की, 
at? छजीली रात की तुमको कसम | 
जो न अधरों तक हमारे आ सकी - 
उस कुँआरी बात की तुमको कसम । 
जिन स्वरों के बंधनों में हम N, 


' गीत की, संगीत को तुमको कसम | 


रिस रहे जो घाव उनकी पीर की, 
. साथ देखे स्वप्न की तुमको कसम | 
याद करना भूछ जाने के लिण, 
हर असंभव बात की तुमको कसम । 


000 


हर सुबह जैसे नया प्रष्ठ है कहानी का। 
शाम आती है लिए दुंद-गम जवानी का । 
रात भर ख्वाब में लेता है कोन, अँगड़ाई ! 
भूल जाता हूँ जगत बुल्बुला हे पानी का | 


७०० 
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@ गजर... 


देखती उनको जमाने की नज़र , 

मैं जमाने की नजर देखता हूँ । 

कोई gael यह बताए तो wet, 

कोन हूँ, क्या हूँ, किधर देखता हूँ? 
दिल में सबके छिपी हुई राते, eos 


on, ४? t t 
आँख में सबकी सद्र देखता हूँ (८ , wa 
उनकी नजरों की क्‍या करूँ तारीफ , बे ० 


मीठा मीठा सा जहर देखता हूँ। ` रे एताव 
वक्त पर काम आ सकेगा कौन ! | 
में किनारे पर गुहर देखता हूँ। | 
अपनी नजरों से बचा अपने को, 

तेरी नजरों में, क़हर देखता हूँ। | 
खानेवाळे न खा सके सोना, | 
रोटिया में ही गुजर देखता हूँ । | 
आशियाँ फिर से बसाना होगा; । 
आज फिर नज़रे-महर देखता हूँ। 

कोई अब तक न झुका हो जिस पर , 

Raa करने को वह दर देखता हूँ | 

जिन्दगी सिफ a हो जिसकी, 

अपने साये सा बसर देखता हूँ | 

उनको महफिल में कमी मेरी खळी , 

अपनी आहों का असर देखता | । 

मौत के बाद भी जो साथ चळे 

एक नया हमसफर में देखता हूँ 

600० 
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WA अश्रुधारा, t. 
| (१) 


अलि ने. कलियों को चूमा 

कलियों ने. ळी अँगड़ाई | 

यौवन से झूसा उपवन , 

छज्जा लतिका शरमाई | 
(२) 

guest रहीं थीं आँखें 

में अपलक देखा करता | 


सुझको ही मोळ चुकाना 
होगा , में छेखा करता । 


(३) 
मेरे मानस-सागर में 
इन अश्रुकणों ने. तेरे। 
तूफान उठाए इतने 
ळेती थी साँस RAI 
(४) 


"मेने करुणा का सागर- . | 
देखा , में कैसे रोता ? 

` मन अरा हुआ छालों से 
केसे , किस करवट सोता? 
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(५) 

मधु की प्यासी आँखों को 


- खारे ही जल से धोकर । 
मैने करुणा पी डाली 


(६) 


देती थीं शून्य गगन E) 
मेरी आँखें चकफेरी | 
' शायद उनको दीखी थी 
घुंथळी सी छाया तेरी । 


(७) 
तुममें करुणा, करुणा में “ 
येदना असीम कसकती । 
जिसके कोने में मेरी: 
आशाएँ पड़ी सिसकतों । ... 


(८) 


संध्या के मुस्काने से 

: फैली जग में अरुणाई । 

' पर थी उसमें प्रतिबिस्बित 
तेरे मुख की परछाई । 
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. (९) 
फेलाई . N 
तुमने फेलाई अलक. 
नभ. में बादर मेंडराए । 
आँसू. से भीगीं पळकें 
घन ने मोती बरसाए । 
बा ae ie ह E = ( १० ) 


PA ........ हुल्लास भरा था मन में = | | 
`~ ˆ "जिसको तुमने धो डाला । 


Sa Rett अको से 
तो इष्य से रो डाला । | 


C0९७७ 
७ गीतांश.... 


अनुभूति से परें आज के जीवन के क्षण | 
किस साहस से कदम बढ़ाऊँ आगे पथ में, 
इन सीधी राहो का तो अभ्यस्त नहीं में ! 
मिट जाए न पीर लक्ष्य से wes मन A- 
सुविधाओं से हो जाऊँ न त्रस्त कहीं में ! 

प्रतिध्वनियाँ हैं साथ ओर है सुधि का संबळ , 

किन्तु अपरिचित आज हो गया है" अपनापन | 

अनुभूति से परेः आज के जीवन के. क्षण । 
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द्द को - 
कागजे पर उतार , 
पेपरवेट से दवा दो i 


ग्रम को - 
पन्नों में उतार , 
Neal में डाल दो | 


वसंत आ गया है मेरे दोस्तों , 

(सरकारों और नगरपालिकाओं के 
-बजट-सत्र भी आ गए हैँ) 

Heme तो बढ़ेगी ही , 

नेताओं की नौयत भी बदलेगी । 


शायद कल ! 

-सूर्य के उगने , 

- फूलों के खिलने , 

- प्रेमिका के मुस्कराने , 
और 
चाँदनी में बेठने पर भी - 
Sea न लग जाए ! 


(“खामोश हूँ मैं ” से) 
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